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खुदा एसी कृब्वत दे मेरे कलम में 
के बद मज़हबो को सुधारा करु में 


पा भडर ःण्कड 


पं 
| हु 


मर्कजे अहले सुन्‍नत बरेली शरीफ का लाल 
5... डॉक्टर ताहिरुल कादरी सुन्नी नही थी 
आप ब्ध 





| 
| 
॥ 


| नबीरए अअला हज़रत,जानशीन हुज़ूर मुफ्तीए आजम ताजुए्शर्रआ 
हजरत अल्लामा मुफ्ती अख्तर रज़ा ख्बान कादरी अज़हरी 
मदर्जिल्लहु आली, बरैली रारीफ 


क्‍ | अपील | 
क्‍ 


॥ 








क्‍ 


ये किताब घर घर फैलाए दूसरे शहरो में मौजूद अपने दोस्तों 
रिश्तादारों दिगर तनजीमों को नमूने के तौर पर दें शादी ब्याह 

| और चेहल्लुम के मौके पर व बाद नमाज़ जुमा मस्जिदों में 
तकसीम करें औंर लोगो का इमान बचाएं 


| शाए करदा ऑल इण्डिया जमाअत रजाए मुस्तफा उदयपुर 


मो. 9928744400,7894625786,9574234786 
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ये तो हुजुर ताजुश्शरीआ ने बरसों पहले बता दिया! था 
रसुले करीम ६४८ ने जिन फितनों के तअल्लुक से हमें 
आगाह फरमाया था उन में कई एक तो जहुर पजीर हो चुके और 
कुछ रोजबरोज जाहिर हो रहे हैं ॥ 


&॥ रु हि हि है 20 है न १ _+ (हक 


(तिरमिज़ी) आखिरी जमाने में गुमराही और फितना बढ़ेगा | आदम | 


को अपना दीन सम्भालना मुश्किल हों जाएगा जैसे-हाथ में अंगारा 
लेना | (तिरमिजी) कई साल कब्ल जब पाकिस्तान की सरजमीन से 
तहरीक मिनहाजुलकुरआज्ञ के नाम से डॉक्टर ताहिररूलकादरी के 
फितने ने सर उभारा तो उसके अकायद और रविश को देखते हुए 
वारिसे उलूमे आला हजरत हुजुर ताजुश्शरीआ अल्लामा मुफ्ती 


| मुहम्मद अख्तर रज़ा खां कादरी मद्दजिल्लहुलआली ने उसी वक्‍त 
अहले सुननत को खबरदार कर दिया था कि ये दरअसल सुन्‍नीयत । 


की आड़ में: गुमराही फेला रहा है लिहाजा इससे बचा जाए। मगर 
उस बकत सुन्‍नी कहलाने वाले कुछ लोग ऐसे भी*थे जिन्हें ये बात 
समझ में नही आईं और वो ज्ञाहिरूलकादरी की तरफदारी करते हुए 
मुसलमानों को उसकी तरफ रागिब करते रहे और उसकी तकरीरों 
को फैलाते रहे और खबरदार करने वाले ओलमा के खिलाफ 
तअनाजनी करते रहे | मगर आज जब ताहिरूलकादरी के जहर नें 
अच्छी तरह अपना असर दिखा दिया और बेशुमार लोग उसकी 
लच्छेदार तकरीर का शिकार बन कर गुमराह हो गये तो अब उन 


को होश आंया के ये तो वाकई गुमराह है जो बड़ी चालाकी से 
मुसलमानों के ईमान की खेती को गाजर मुली की तरह काट रहा | 


है | चुनान्चे अब आलम ये है के खानकाह काल्‍पी शरीफ, मारहरा 
शरीफ, मरकजी दारूंल इफ्ता बरैली शरीफ, जामेअ अशरफ 
किछोछा शरीफ और अल जामिअतुल अशरफीया मुबारकपूर जैसे 
हर इदारे और खानकाहो के मुफ्तियाने किरामे और मशाइखे इज़ाम 
ताहिरूलकादरी कौ काफिर क्रह रहें हैं और उसकी गुमराही का 
फततवा दै रहे हैं। 
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दर असल तकरीर या किसी फन में महारत हासिल कर लेना 
या सिफ॑ किसी मशहुर सिलसिले में दाखिल हो जाना किसी 
के मोमिन होने की दलील नही है बल्कि उसके लिये अकाइद 
का सही होना जरूरी है। आदमी लाख ईबादत करे कितनी 
ही अच्छी तकरीर करे लेकिन अगर उसके ईमान में कमी है 
या उंसके अकीदो में खराबी है त्नो उसकी सारी मेहनत बेकार 
है | और ऐसे शख्स का ठिकाना जहन्नुम है। कुरआन ने 
फरमाया . «० | ४० 2» 2.5 ०४०५" यानि अमल करें, मशक्कत 
झेलें और बदला ये होगा के भड़कती आग में जाएऐंगे। 
तकरीबन दस साल कब्ल हुजुर ताजुश्शरीआ और हुजुर 


क्‍ 


क्‍ 
क्‍ 
क्‍ 


मुहद्दिसे कबीर दामत बरकात्‌हमुलआलिया ने साउथ अफ्रीका । 


डरबन की मस्जिद में ताहिरूलकादरी को उसकी काफ्री 


इबारत पर मुनाजरे का चेलेन्ज दिया था |वो वहां आया मगर | 


मुनाजरह शुरू होने से पहले ही किसी सवाल का जवाब दिये 


| बगैर मस्जिद की दिवारं फलांग कर भाग गया | अफ्रीका के 
सैकड़ों लोगों ने ये नज़ारा देखा। तो अगर ताहिरूलकादरी 


हक पर था तो इस तरह-फरार होने की क्‍या जरूरत थी? 

, ताहिरूलकादरी के दो रूप हैं एक ये के इल्मे गैब, 
हाजीरोनाजीर, मीलाद, सलातोसलाम वगैरह के बारें में अहले 
सुन्‍नत के अकीदों के मुताबिक जोशीली तकरीर करके ये 
तास्सुर देता है के में पक्‍का सुन्‍्नी सहीहुलअकीदा और अहले 
सुन्‍नत का सच्चा मुबल्लिग हूं और दुसरा रूप ये के वहाबी, 
देवबन्दी, शिया, राफ्जी वगैरह गुमराह फिरकों के कुफ्रीयात 
और गुस्ताखियों को जानने के बाद भी उन को काफीर नही 


। मानता बलल्‍्के मुसलमान समझता है | 








इस तरह अब इसका असली चेहरा सामने आ गया है। 
लिहाजा मुसलंमानों पर लाजिम है के ऐसे गुमराह शख्स से 


दूर रहे और उसकी तकरीरों को हरगिज़ ना सुनें। अल्लाह क्‍ 


तआला फरमाता है (...!७ , ,४ ८. ५ ४50 .. 44६५७ (४.५५८..४८५५ | 
तुर्जुमा-और अगर तुझे शैतान भुला दें तो याद आये पर | 
जालिमों के पास ना बैठ | हदींस पाक में है '*5२०१७५ + :/४ 
यानि जिस से अपने दीन का इल्म हासिल करो उसे देख लो | 


के गुमराह व बद मज़हब तो नहीं ।अल्लाह तबारक व तआला 
मुसलमानों को ताहिरूलकादरी के मक्र व फरेब और उसके 
फितने से महफंज रखें | आमीन 
। (खादिम मसलके आला हजरत 
अब्दुर्सहमान बरकाती रजवी, मालेगांव) 


$ खुशखबरी # 


हुजुर ताजुश्शरीआ के बयान की नई ओडियो सीं.डीं 
“*ताहिरूलकादरी यहुदियों का एजेन्ट है। 


; इस सी.डी. में हुजुर ताजुश्शरीआ हज़रत अल्लामा मुफ्ती 

| अख्तर रज़ा कादरी, हुजुर मुहद्दीसे कबीर हजरत अल्लामा 

; जियाउलमुस्तफा कादरी, दामाद ताजुश्शरीआ हजरत; 
| अल्लामा मुफ्ती शोएब रंज़ा नईमी, और दिगर ओलमा के । 
| शानदार बयानात शामिल है। इस सी.डी. को आप हासिल | 
; करें और हर जगह तकसीम करें | अगर आप को ये सी.डी. । 
| चाहिये तो मोबाईल में लिखें 7४४ और 8080430440 पर 
/ एस.एम.एस. करदें- 


नर 
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ये जो तुझकों बुलाता है ठग है मार हीं रखेगा। 
हाए मुसाफिर दम में ना आना मत केसी मत वालीं है । 


ताहिरूलकादरी सुन्‍नी नहीं बल्के बदमजहब व गुमराह है 


(हजरत अल्लामा मुफ्ती मुहम्मद अख्तर रजा खां कादरी अजहरी मददजिल्लहु आली) 
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अभी कुछ देर पहले बेंगलौर से एक करम फरमा के फोन से 

मालूम हुआ के जामिआ बिलाल वाकेअ बैंगलोर के हज़रात 

को ताहिरूलकादरी के बारे में मेरा तहरीरी बयान मतंलूब 

है ।इससे पहले ताहिरूलकादरी के बारें में मेस ज़बानी बयान 


जो इन्टरनेट पर मौजुद है लोगों को पहुंच चुका है जिसके । 


होते हुए तंहरीरी बयान की हाजत ना थी | 

बहरहाल हस्बे फरमाईश तहरीरी बयान हाजिर है ताके इसके 
बाद किसी को कोई उजर ना रहे और हुज्जत तमाम हो | नाम 
निहाद ताहिरूलकादरी की पजीराई अहले सुनन्‍नत के हलकों 
में सख्त मोजिबे हैरत है | इसलिये के ये कोई ढ़कीछीपी बात 
नही के नाम निहाद ताहिरूलकादरी सुन्‍्नीयों का नुमाईनदा 
नहीं। के इसके नज़दीक बरैलवियत, देवबन्दियत, शीइयत 
वगैरह सब एक हैं। इसके बकोल इनमें सिर्फ तअबीरी 
तशरीही इखतेलाफ है | देवबन्दी ताहिरूलकादरी के नजदीक 
सुन्‍्नी सहीहुलअकीदा मुसलमान हो तो हो इससे बहस नही, 
सवाल ये है के देवबन्दियों के खुदा और रसुल के बारें में कुछ 
मखसुस अकाइद है 


कराधान नननननक-ननीीीझीऊकनी-ननकीनन---नक-नम--..- -ऑममाककमन-फ- पक -णणा झण। खिश ओओओ2अह़ं?्क्‍बअााइचयघतत: 





तर 


मसलन खुदा झुठ बोल सकता है बल्के रशीद अहमद गन्गोही 
के फतवे के मुताबिक वुकुए कज़ब के माअना दुरस्त हो गये 
यानि वो झुठ बोल चुका है । 


नबीए आखिरूज्जमां का खातमु नबिय्यिन होना 


अवाम का ख्याल है ना के अहले फहम का, अहले फहम के 


नजदीक तकदीम व ,ताख्खुर ज़मानी में बिज्जात कोई 





क्‍ 


फजीलत नही लिहाजा हुजुर ६: के जमाने में या बाद | 


जमाने नबवी अगर कोई नबी जदीद मबउस हो तो 
खातमिय्यते मुहम्मदी में फर्क ना आएगा (देखो तहजीरून्नास) 
इसका साफ मफाद ये है के हुजूर आखरी नबी नहीं, उनको 


| नबीए आखिरूज्जमां मानना अहले फहम का अकीदा नहीं, 


- करा इक " अत. 


इसमें उनकी कोई फजीलत नहीं। हुजुर के बाद नया नबी 


- रात रवाना 


मबऊस होना मुमकिन है। गैब जानने में कुछ हुजुर ८ कु की | 


तखसीस नहीं बलके ऐसा इल्म तो हर सबी व मजनून बल्के 
जमीअ हैवानात बहाइम को भी हासिल है। (देखों हिफ्जुल 
ईमान) शैतान व मलकुल मौत का इल्म नबी £&ई: से ज्यादा है 


| और नबी #४: के लिये इल्म गैब साबित करना शिर्क है (देखो 


कर - सनम सक+++++++++-न+नमनननललनलन+न आरा 


बराहीने कातेआ) इस नाम निहाद ताहिरूलकादरी से पूछिये 
जो इस बात का दावेदार है के बरेलवी और देवबन्दी में सिर्फ 
तअबिरी व तशरीही इख्तेलाफ है। यानि इस इख्तेलाफ को 
वह लफ्जी बताता है, तो इस के तौर पर ये इख्तेलाफ हकीकी 


दरार. स्‍ अम्मा 


और माअनवी नही |इसका साफ मफाद ये है के बरेलवी और क्‍ 


देवबन्दी बाहम एक माआनी व मफहम के “कायल है; 
इख्तेलाफ सिर्फ लफ्ज़ में है। बाएतेबारे मआना दोनों हम 
अकीदा है। इस से बढ़कर सफेद झूठ क्‍या हो सकता है? 
नाजिरीन देखें के वो किस तरह सुन्‍्नीयों की आंखों में धूल 
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क्‍ 


झोंक रहा है और उससे पुछिए के वो कोनसा सुन्नी है क्‍ 
जिसका खुदा के बारे में ये एत्तेकाद हो के वो झुठ बोल सकता 
है। जो खतमे नबुव्वत का मुनकिर हो और खातमुन्नबिय्यीन । 
| ४४६: .के बाद नये नबी का आना मुमकिन जानता हो? वो 
| कौनसा सुन्‍्नी है जो नबी 49८ के इल्म को जानवरों और 
पागलों के इल्म के बराबर बताए? शैतान के लिये वुसअते 
इल्म माने और नबी के लिये इल्म गैब को मुतलकन शिर्क 
ठहराए ?इसी तरह शियों के मख़सुस अकाइद जिनके जरिये 
वो मुनकिरे जरूरियाते दीन होने के सबब अहले सुन्नत के 
नजदीक काफिर मुरतद, बेदीन है। इजां जुम्ला उनका ये 
अकीदा है के कुर्आान नाकिस है, जिब्ररीलि अमीन ने वहीय | 
| लाने में खता की, हजरत आयशा सिद्दिका जिनकी तहारत व 
| बराअत पर कुरआन नातिक है उनको सख्त दशनाम व फजूर 
का इल्ज़ाम लगाते है इसके अलावा .बहुत सारे अकायदे 
कुफ्रिया रखते है। (देखों रद्दे रफज़ा, अलमुस्तनदुल मुअतमद, | 
आलमगीरीं, तोहफए असना अशरीया वगैरह)नाम निहांद 
| ताहिरूलकादरी के नजदीक ये कोई बुनियादी इख्तेलाफ नही | 
| सिर्फ तअबीरी व तशरीही इख्तेलाफ है (देखें इकतेबास 
| “फिरका परस्ती का खात्मा” जो तहरीरेहाजां के साथ 
। मुनसलिक है |) 
ताहिरूलकादरी ने अपने दअवे से साफ बताया के ये क्‍ 
बुनियादी इख्तेलाफ नहीं यानि ये इख्तेलाफ उसूल में नही 
महज फुरूई है बल्के इस के पेशे नज़र के वो इसको तअबिरी | 
व तशरीही इख्तेलाफ कहता है, ये इख्तेलाफ ही नही, ना क्‍ 
| असली ना फुरूई बल्के लफ्जी इख्तेलाफ है | क्‍ 


>> सामान इक 


द 


गण 
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इससे पुछों क्या वो कुरआन व सुननत में उन 
मोअतेकादात की कोई असल दिखा सकता है? अगर नही 
दिखा सकता और यकीनन नहीं दिखा सकता तो ये सिर्फ 


अहले सुननत पर बोहतान है(बकवास) बल्कि कुर्आन व सुननत 


पर इफतरा है | 


ये सब तो ताहिरूलकादरी के इफ्तेराआत व हज़यानात का 
इसकी एक किताब से नमुना था 


इन्टरनेट पर इस के मुतअद्दद बयानात इस दौरे जदीद में 
इलेक्ट्रोनिक मीडिया पर नज़र रखने वाले खुसुसन इन्टरनेट 
के रसिया जवानों के लिये कुछ ढ़के छिपे नहीं जिन का 
खुलासा ये है के यहुदी व नसरानी इस के नज़दीक 8९॥४९४५ 
(अहले ईमान) हे उसकी मस्जिद उसके यहुदी और ईसाई 
भाईयों के लिये खुली हुई है। जिसमें यहुदी व नसरानी को 
अपने मज़हब के मुताबिक ईबादत की ईजाज़त है [यहां पर 
नाम निहाद ताहिरूलकादरी का वो बयान भी हदियए 
नाजेरीन किया जाता है जो इस के ऑडिियों और विडियो से 
खुद उसी के अल्फाज में कुछ लोगों ने तैयार किया ...... क्या 
इसके बाद भी अहले सुन्नत*“को कोई शक है के नाम निहाद 
ताहिरूलकादरी ना सिर्फ ये के दुसरा मौदुदी है, देवबन्दी व 
राफज़ीनवाज है बल्कि यहूदी लॉबी का एजेन्ट है। इसीलिये 
आँ जनाब को ७॥४० में ऐजाजी ओहदा हासिल है। 

होशियार :- सुन्नियों को धोखा देने के लिये ताहिरूलपादरी ने 
आला हजरत नम्बर शाए किया जिस में आला हज़रत की जिन्दगी 
और उनके इलल्‍मो फज्ल के बारे में मज़मून छापा और कुछ तारीफ 
की ताकि सुन्‍नी समझें कि ये आला हजरत का चाहने वाला है मगर 
ये सिर्फ सुन्नियों को करीब करके गुमराह करने की चाल है। 
इसलिये अवाम हरगिज इससे धोखा ना खाएं | 
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मिनाहाजुल कुरआन में मुनअक्किद क्रिसमस डे के मौके पर | 


न डक शा 8७ 89-०००--+ 


ताहिरूलकादरी कहता है के यहूदी 
और ईसाई काफिर नही बल्‍के ईमान वाले हैं। 


यहुदो नसारा को मुखातिब करते हुए रकम तराज है (कहता 
है) “पूरी दुनिया में जब तकसीम की जाती है तो (82॥९५९।५) 
और (|४०॥ 8९॥९५४९४५) तकसीम आती है | नोन बिलिवर्ज को 
कुफ्फार कहते हैं इल्मी इसतिलाह में और बिलिवर्ज उनको 
कहते है जो अल्लाह की भेजी हुई वहीय पर, आसमानी 
किताबों पर, पैगम्बरों पर ईमान लाते हैं | मज़हब उनका कोई 
भी हो.। तो बिलिवर्ज़ और नोन बिलिवर्ज़ की तकसीम होती है 
तो यहूदी अकीदे के मानने वाले लोग और मसीही बिरादरी 


| और मुसलमान ये तीन मज़ाहिब बिलिवर्ज में शुमार होते हैं ये 


कुफ्फार में शुमार नही होते और जो किसी भी आसमानी 
किताब पर, आसमानी नबी पर और पैगम्बर पर ईमान नही 
लाते वो नॉन बिलिवर्ज़ के जुमरे में आते हैं। तो कुरआन 


| मजीद का अगर गहराई से मुतालआ किया जाए और सुन्नते 


उहन्मद सलललाहु तआला अलैहि वसलल्‍लम का हुजुर 
अलैहिस्सलाम की तालिमात का तो वाजेह तौर पर ये जो 
रिश्ता और तअल्लुक हैईमान, वही, आसमानी किताब और 
आखिरत पर ईमान लाने का अम्बिया रूसुल और पैगम्बरों 
और अल्लाह की भेजी हुई वही पर ईमान लाने का, जजा और 
सजा पर ईमान रखने का अला हाजल कयास ये वो 
मुशतरकात है जिनकी बुनियाद पर ये दो अकीदे और मजहब 
बहुत करीब हो जाते हैं।'" 





| 


| 








। 


4. रल------>मकनननननन+नननमभ+++-+++-++-+++--...»++++++++»+»+++++++म+न++---++++-+ ">> नानक +त+त5ननननीन-॑ न न ++त त न, +++न9न+-+93->क तन ++न+नन+ म्षषण __ मम भमाथम्भ्् भ्रूण ॒एऋ धार 


१ 


|. ताहिरूलकादरी की मस्जिद " ताहिरूलकादरी की मस्जिद यहुरदियों और 
ईसाईयों के लिये खुली हे। 


(अपनी मस्जिद में यहुदियों और ईसाईयों को दावत्त 
देकर बुलाने के बाद ताहिरूलकादरी उन से कहता है) “आप 
अपने घर में आये हैं कतअन किसी दुसरी जगह नहीं। आप 


की ईबादत का वक्‍त हो जाए तो अभी मुसलमान इबादत | 


मस्जिद में करेंगे और अगर आप की ईबादत का वक्‍त हो जाए 
तो मस्जिद मिनहाजुलकुरआन किसी एक वक्‍त के इवेन्ट 
(६५शा६) के लिये नहीं खुली थी, अबदल आबाद तक आपके 
लिए खुली है। ये इसलिये नही खोली थीं के एक वक्‍त कोई 
सियासी काम था या सियासी दौर था या शायंद कोई समझे 
के .सियासी जरूरियात में से थी | अब तो मेरी कोई सियासी 
मोहताजी नहीं है। आप॑ सबको इस बयान से बरीयुज्जिम्मा 
करते हुये अब तो जो ये सियासत के उपर गालिब है। में तो 
इन्हें जुतें की नोंक पर ठुकरा चुका हूं, जूता मार चुका हूं। 
कोई जरूरत नहीं है सियासत की। अब भी अगर आप को 
बुलाया और वेलकम (इस्तकबाल) किया हैऔर तकरीब 


मुनअक्किद की और मस्जिद खुली रहने का ऐलान भी किया | 
है तो इसका मतलब है हमारा कोई इकदाम किसी गर्ज पर | 


मबनी नही होता, हमारे ईमान पर मबनी होता है। शुक्रिया 
(ताहिरूलकादरी की तकरीर की सी.डी. से नकल किया गया) 


उस (ताहिरूलकादरी) ने हाल हीं में 25 सितम्बर 2044 को | 


लन्दन में “पीस फोर हयमिनिटी कांफ्रेस” के नाम से जलसा 
मुनअक्किद किया जिसमें बहुत से अलग-अलग मजहब के 
मानने वालों को जमा किया इसी कांफ्रेस में स्टेज पर मौजूद 
लोगों को मुखातिब करते हुये कहा के: “&॥|8/॥ 72375 (९ ९00, 
70[।॥78 €।५९. [5 #0 502८9। (॥78 07 7705॥#775. 8॥3# 5 ॥6 


स3700९४४0070ा 209, छा 07379793, 0/7/0॥0, 0ा (6 टा€वँटा 
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6०0.“यानि अल्लाह मअना गॉड और कुछ नहीं, ये मुसलमानों 
के लिये ख़ास नहीं, अल्लाह अरबी लफ्ज है गॉड के लिये, 
ब्रह्मा के लिये, लॉर्ड के लिये, या क्रिएटर के लिये लेकिन आप 





(इसे याद करने के लिये) किसी भी लफ्ज की आवाज बुलन्द | 


कर सकते हैं जो आप के मजहब के मुताबिक आपके रब के 
लिये ख़ास हो, तों आओ हम, अपने रब को याद करें, अपने 
अपने मज़हब और रस्मों के मुताबिक (हुक्म देते हुये कहा) 


| याद करों अपने गॉड को इसके बाद मिस्टर ताहिरूलकादरी 


और स्टेज के नीचे मजमे ने अल्लाह अल्लाह कहना शुरू 
किया जबके स्टेज पर जो खुले कफ्फार थे सब खामोश रहे 
इसके बाद त्ाहिर स्टेज पर मौजूद एक हिन्दू पण्डित की 
तरफ बढ़ा और उसे माइक देते हुये कहा "७॥५ ५४००० +०७ 
४४०४१, 27, 739782 '/0५७ ५७४४ ६० 59), [0707370|, 387॥. ॥3॥#7€ 
3९९८0/078 [0 ४0फपा ॥८€॥ए९।|0०77 यानि कोई लफ्ज या नाम 
तुमगॉड के लिये लेना चाहो तो तुम्हारे मजहब के मुताबिक" 
पण्डित माइक लेकर. "हरे रामा हरे कष्णा” जोरदार आवाज 


| में बोलता रहा (ये हिन्दु मजहब का एक मन्तर हे जिस हिन्दु 
| राम और कृष्ण की इबादत करते हुए बतौरे दुआ कहते हैं 


जिसका मअना हे राम और कृष्ण मेरे दुख तकलीफ को दूर 


ज-+--+- 7-33 बकाया... 


करो ) जब पण्डित अपना जाप खत्म कर चुका तब ताहिर ने | 


माइक ले जाकर स्टेज पर मौजूद एक क्रिस्चन को दिया, 


| क्रिस्चन ने कहा 3९5७5! ॥९५७५! ॥९५७५! +ं]लश 5609 माशा 


| 


जेसस जेसस जेसस फादर गॉड अमन (ईसाई लफ्ज जेसस 
से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और फादर गॉड से अल्लाह 
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तआला मुराद लेते हैं ) इसके बाद मिस्टर ताहिर माइक एक 
बुधिश्ट पुजारी के पास ले गया और पुजारी माईक लेकर 


“नमो: बुद्धाय नमोः बुद्धाय” बोलने लगा। गौतम बुद्ध की । 
इबादत करते हुये बुद्धिश्ट ऐसा कहते हैं जिसका मअना है | 
बौद्ध को मेरा सजदा और मुजरा। इसी तरह और क॒फ्फार ने | 


अपने बदमज़हब और अकीदें के मुताबिक अपने माबुद का 
नाम जपा इन सबके बाद ताहिर ने लाईलाहा इल्ललाह 


कहना शुरू किया तो फिर स्टेज के सारे कुफ्फार खामोश रहे | 
| मगर एक बुद्धिश्ट नामोः बुद्धाय ओम बुद्धाय कहता रहा | 


(हजरत अल्लामा मुफ्ती) 
मुहम्मद अख्तर रजा कादरी अजहरीं 


कै खुशखबरी #& 
हुजुर ताजुश्शरीआ के बयान की नई ओडियो सी..डी. 
“*ताहिरूलकादरी यहुदियों का एजेन्ट है।'' 


इस सी.डी. में हुजुर ताज़ुश्शरीआ हज़रत अल्लामा मुफ्ती अख्तर रज़ा 
कादरी, हुजूर मुहद्दिसे कबीर हज़रत अल्लामा जियाउल मुस्तफा कादरी, 
दामादे ताजुश्शरीआ हज़रत अल्लामा मुफ्ती शुअब रज़ा नईमी, खतीबे 
पाकिस्तान मोलाना सय्यद तुराबुल हक कादरी, मुफ्ती कोसर हसन 


| कादरी, मुफ्ती महमूद अख्तर कादरी, मुफ्ती मुजीब अशरफ रजवी, 


॥ मौलाना कोकब नूरानी दामत बरकातुहुमुल आलीया और दिगर ओलमा 


के शानदार बयानात शामिल है। इस सी.डी. को सुन कर 
ताहिरूलकादरी की गुमराही साबित हो जाती है और पता चलता है कि 
वो ताहिरूलकादरी नही बलके ताहिरूलपादरी है। इस सीं.डी. को आप 
हासिल करें और हर जगह तकसीम करें। अगर आप को ये सी.डी. 


चाहिये तो मोबाईल में लिखें ॥४/५ और 8080430440 पर एस.एम.एस. 


करें दें- 


जज तततत.-.+-नआ.. 3-७ 3»+3++»..ल्‍..७3333»-.ब.3»+++»»»»»»- 


न अ्फ्ककममक क्क्फकपटए ौपफ गम उमा नमाा..---न+नम+-न+---नन+++-----. 


। ताहिरूलकादरी के ताअल्लुक से हुजुर ताजुश्शरीआ 


क्‍ 


से पुछे गये सवालात और उनके जवाबात 
अर्ज :- ताहिरूलकादरी ने कहा है के हमारी 


मस्जिदें यहुदियों और (#7५४9»7 ईसाईयों के लिये खुली है 
क्योंके वो 82॥/९/ (अहले ईमान) में से है | 
इर्शाद :- वो अपने बारें में खबर दे रहा हैं। 





ताहिरूलकादरी ये कह रहा है के वो 8९॥५९५ में से है यानि 
उनको ईमान वाला बता रहा है और कुरआन ने जो सरकार | 


सलल्‍ललाहो तआला तबारक व तआला अलैहि वसलल्‍्लम पर 
नाजिल हुआ उनको काफिर कहा तो ये कुरआन को झुठला 
रहा है और जो कुरआन को झुठलाए वो ईमान बाला नही हो 
सकता | वो यहुदियों और नसरानियों की तरह बल्के उनसे भी 
आगे बढ़ कर कुफ्र के दलदल में फंसा हुआ है के यहुदों 
नसारा ने तो शुरू से ही कलमा नही पढ़ा और ये «४॥४। ७५ 
40 ०) «० पढ़कर सरकार 4४: के दीन से और 
अल्लाह के दीन से मुनहरिफ (फिरगया)हो गया है| 

अर्ज :- ताहिरूलकादरी को लोग आज कल उस 


(मजक्रा बाला) वजह से ताहिरूलपादरी कहते हैं, ऐसा कहने 
में कोई कराहत तो नहीं है? 

इर्शाद :- क़राहत कैसी? वो पादरी ही तो है बल्‍्के 
पादरियों से बदतर है इसलिये के वो मुसलमान कहला कर 
कलमा पढ़ कर यहुदियों और नसरानियों का काम कर रहा 
है। यहुदी नवाजी और क्रिश्चन नवाजी कर रहा है। तो वो 


हकीकतन उन्हीं का आदमी है और वो कादरी नही बलकें | 


पादरी ही है। 


| 


॥ 


| अर्ज :- हाल ही में ताहिरूलकादरी ने कई बयानात में कहा है | 


| के खिलाफत की दो किसमें है :- 
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कि 


4. सियासी या दुनयावी ख़िलाफत : वो कहता है के हजरत 
अबु बकर सिद्दीक रदिअल्लाहो अन्हु पहले सियासी खलिफा 


| थे और आप को अवाम ने मुन्तखिब किया था | 


2. रूहानी खिलाफत : हज़रत अली रदियल्लाहु तआला अन्हु 
पहले रूहानी खलीफा थे और आप को अल्लाह ने मुन्तखिब 
किया था ना के अवाम ने।.इस मामलें में अहले सुन्नत 
वलजमाअत का सही मोकिफ क्या है और हज़रत अबुबकर 


नाता आना सका. <...>.>>>>>>>ननन-मनननमननननननन--न- मन न+न+म««»9»»++क+क+-«न----- 


सिद्दिक रदियललाहु तआला अन्हु का रूहानियत और | 


विलायत के ऐतबार से क्‍या मुकाम व मर्तबा है? 


इर्शाद :- ताहिरूलकादरी का-बयान बिल्कुल गलत 


है और वो बहुत गलत अन्दाज से लोगों को गुमराह कर रहा 
है। उस का दावा बे सबुत है और उसे एक इल्जाम करार 
दिया जाएगा जैसे वो नबी पाक मुहम्मद ४2 को इल्जाम दे 
रहा है। जबके नबी षाक #६: ने अपनी खिलाफत के लिये 
हजरत अबुबकर सिद्दीक रदियल्लाहु तआला अन्हु को 
मुन्तखिब किया और वाजेह तौर पर जाहिर कर दिया के आप 
के विसाल के बाद वही पहले खलीफा होंगे और ये बात 
हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है। आप रिवायत 
करते है के हमारे नबी मुहम्मद सलल्‍लाहु लआला अलैहि 
वसलल्‍लम दुनिया से तशरीफ ले गये तो आप अबुबकर पर 
राजी थे और खुश थे और आपने अपनी हयाते मुक॒द्दसा के 
आखरी वक्‍त में जमाअतकराने के. लिये हजरत अबुबकर 
रदियललाहु तआला अन्हु को मुन्तखिब फरमाया। हजरत 
अली रदियललाहु तआला अन्हु फरमाते है के जब नबी पाक 
४5: ने उन्हें इस दीनी जिम्मेदारी के लिये पसन्द कर 


लिया तो हम ने उन्हें अपने दुनियावी मामलात के लिये पसन्द । 


कर लिया | 


क्‍ 


अर्ज :- डॉक्टर ताहिरूलकादरी की तकारीर अहले 
सुन्नत के अकाइद पर मबनी होती है और इश्को व मुहब्बत 


। पर मबनी होती है तो क्‍या उन्हें सुनना चाहिये? और ये भी 


--__००न्‍ून-- 


सुना गया है के डॉक्टर ताहिरूलकादरी सुन्‍नी नही। तो 
हज़रत क्या फरमाते हैं? 

डर्शाद :- ये तो बिल्कूल यकीनी बात है के डॉक्टर 
ताहिरूलकादरी सुन्‍नी नहीं है और वो ४2 न्‍्नीयत का नाम 
लेकर और मंसलक आला हजरत का त्नाम सुन्नियों को 
गुमराह कर रहा है और वो अपनी गुमराही में अब हा 
बढ़ चुका है। मैंने ये भी & 2 के वो यहुदियों को । 
(अहले ईमान) कहता हैऔर ईसाईयों के बारे में कहता है के 


हमारी मस्जिदें ईसाई भाईयों के लिये खुली हुई है बहुत क्‍ 


सारे कुफ्रियात वो बकता है। लिहाजा ऐसे शख्स की 
अगरचे बजाहिर अपनी समझ में कोई खिलाफे शरअ या 
खिलाफे अकीदा बात ना हो लेकिन ऐसे शख्स की तकरीर 
सुनना इस बात का मोजिब है क॑ दिल का झुकाव उस की 
तरफ होगा और जब दिल का झुकाव उसकी तरफ होगा तो 
शरअन ये भी मना है |.3७/ &:.....७| »«४ ४-४ ४ +5 »४५ ( सुरए 
हूद 443) तर्जुमा “जो जालिम है उनकी तरफ मत झुकों वरना 
तुम्हें जहन्नम की आग छुएगी” ज़ब दिल का झुकांव उसकी 
तरफ होगा तो ज़ाहिर सी बात है के तअजीम और मोहब्बत के 
साथ होंगा और मुरतद की तअजीम करना और उससे 
मोहब्बत करना मुनाफीए ईमान है और गारत गरे ईमान है। 
इईंसलिये अपने ईमान को बचाने के लिये लोगों को चाहिये के 
बद मजहबों का लिटरेचर पढ़ने, उनके वाअज़ और उनकी 
तकारीर सुनने से परहेज करें | 

अर्ज :- डॉक्टर ताहिरूलकादरी के मुरीदीन और 
मुहिब्बीन का ऐतराज है के सैय्यदी ताजुश्शरीआ और दिगर 
ओलमा को लोगों ने डॉक्टर साहब के बारे में गलत इत्तलाएं 
दीं जिसके मुताबिक उन्होंने बगैर तहकीक किए फतवा जारी 
फरमा दिया | हज़रत इस बारें में क्या फरमाते हैं? 


हज 
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कं -त+++++++++++++++---+++न का 





-+-+-...+--32- इक, 


बा 


और वो क्‍या वजूहात हैं जिन के बिना पर डॉक्टर | 
ताहिरूलकादरी सुन्‍्नी नहीं? क्‍या सिर्फ देत ही के मामले में क्‍ 
फतवा दिया जाता है या और भी कछ मुआमलात है? 


2 


| तफसीली जवाब ईनायत फरमाए | 


इर्शाद :- देत के मामले में भी ताहिरूलकादरी ने 


हज़रत इमामे आज़म रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु के | 
मजहब क॑ खिलाफ लिखा और ताहिरूलकादरी के उस्ताद 

हज़रत अल्लामा अहमद सईद काजमी ने ताहिरूलकादरी का । 
रद्द लिखा। देत के मसले में इख्तेलाफ तो गैर मुकल्लिदियत | 
है और सिर्फ देत ही का मामला नही है, इसके अलावा | 
ताहिरूलकादरी ने एक किताब “फिरका परस्ती का खात्मा क्‍ 
क्यों कर मुमकिन है” लिखी जो मैंने खुद देखी। इसमें क्‍ 
ताहिरुलकादरी ने साफ साफ ये लिखा के देवबन्दीयत | 
बरेलवियत और शीइयंत में कोई फर्क नही है, सिर्फ ताअबीरी | 
इख्तेलाफ है और सब एक हैं और इसी में ये लिखा है के हुजुर 
सरवरे आलम ४: ने किसी एक फिरके को निजात का | 
परवाना नहीं दिया है और साउथ अफ्रीका में हम लोग (में और 
हजरत अल्लामा जियाउलमुस्तफा साहब) मौजुद थे और 

हमने ताहिरूलकादरी को मुनाज़रे की दावत दी और वो हमारे 

सवालात का जवाब दिये बगैर वहां से फरार हो गया और 
हमारे सवालात का उसने जवाब नहीं दिया और अब तो ये भी क्‍ 
मुतअद्दद लोगों से सुना जा रहा है के वो यहुंदियों को 82॥५९5 । 
यानी अहले ईमान बताता है और ये भी कहता है के हमारी क्‍ 
मस्जिदें ईसाई भाईयों के लिये खुली हुई हैं और “दीदो व | 
शुनीद” रिसाले में इसने साफ-साफ लिखा है के मेरी नमाज़ | 


| तो देवबन्दीयों, नजदीयों और वहाबियों के पीछे हो जाती है 


और इसका अमल भी ये है के जब बिनोरी टाउन में जाता है । 
तो वहां नमाज पढाता है क्‍ 


चला ---- 


चच्चिअ्िििइिसेििअइअइ४िंलसहि अ३२०७8७8७४७पप< ८. 


और मिनहाजुल कुर्आान में जब बिनोरी टाउन के लोग आते है 
| तो उन देवबन्दीयों के पिछे वो नमाज पढ़ता है | ये सारी वजूह 
मुतहकक्क॒ हैं, मालुम है और उसके बारें में ये सारी बातें 


नमन... 


मुतवातर है। इन वजूह की बिना पंर हम लोग / 


ताहिरूलकादरी को सुन्‍्नी नहीं जानते हैं और ये गलत है के 
हमें किसी ने गलत इत्तेला दी है और हमने बगैर तहकीक 
किए इसके बारे में फतवा दिया है | 

अर्ज :- किसी ऐसे आलिमें दिन का जो डॉक्टर 


ताहिरूलकादरी को सुन्‍नी मानता हो और उसके प्रोग्राम में भी 
शिरकत करता हो उसका इन्तेकाल हो जाए तो क्‍या उसके 
लिये दुआएं मगफिरत या फातेहा पढ़ी जाएगी? 

इशदि :- ये तो इस पंर मौकफ है के आलिमे दीन 
ताहिरूलकादरी के कुफ्रिया अकाइद से मुत्तला (बाखबर) थे 


कह 


या नही थे' 
अगर मुत्तला थे तो उन का हुक्म वही है जो ताहिरूलकादरी 
का हुक्म है और अगर उन को इत्तेला नही थी तो इस सूरत में 


उन पर वो हुक़्म नहीं है और उन की दुआए मगफिरत और 


उनके लिये फातेहा पढ़ने में हर्ज नहीं है। 
क्‍ अर्ज :- ताहिरूलकादरी ने अपने एक खिताब में 


हदीसे हसन से ये साबित कर दे के एक कब्जा दाढ़ी रखना 
वाजिब है | क्या इसका ये चैलेन्ज दुरस्त है? 


ााााााााममनाानपरततपन्‍ >>) ता आ। 


तमाम अइम्मा से अलग राह इख्तियार की है क्‍योंकि चारों 


अइम्मा इमामे आजम अबू हनीफा, इमाम शाफड, ईमाम | 
मालिक और इमाम अहमद बिन हम्बल ने मुत्तफेका तौर पर । 


सिफ॑ हनफी मजहब की खिलाफ वर्जी की है बलके उसने 


कहा है के एक कब्जा से कम दाढ़ी रखना हराम है | 
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चैलेन्ज किया है के कोई भी आलिम शरीअत के तहत या | 


इर्शाद :- नहीं। वो हक पर नहीं है, और उसने ना | 


क्‍ 


क्‍ 


द 


काना अपनाए. 


कर 


बिकी। 


अर्ज :- ताहिरूलकादरी कहता है के पीर महर 


अली शाह ओलमाए फिरंगी महल, मौलाना इरशाद हरी 
रामपुरी और हज़रत पीर जमाअत अली शाह अलीपूरी को भी 
देवबन्दीयों की इबारतें पेश की गई मगर उन ओऔलमा ने फिर 
भी सुकूत किया | तो जो तकफीर करते है वो भी सही है और 
जो सुकूत करते है वो भी ठीक करते हैं हज़रत क्या इरशाद 
फरमांते हैं? 

इर्शाद :- ताहिरूलकादरी का बयान गलत है और 


ताहिरूलकादरी ने जिन लोगों के मुतअल्लिक ये बात कही वो 
ना काबिले यकीन है इस पर कान धरना जाइज नहीं है। 

अर्ज :- क्‍या ताहिरूलकादरी की किताबों का 
मुताला किया जा सकता है? 

इर्शाद :- ये मसला तो लोग बार-बार पुछते है। 
और ताहिरूलकादरी के अकाइद और उसके अहवाल और 
ख़ास तौर से अब इन्टरनेट पर और दुसरे ज़राए से जो उसके 
हालात मालूम हो रहे हैं उनकी रोशनी में ये हें: अं बुद फैसला 
करें के ताहिरूलकादरी किस किस्म का है और 
080 किताबों का मुताला दीन के लिये कितना फायदेमन्द 

अर्ज :- एक पीर साहब अपनी दाढ़ी तरशवाते हैं वो 
बदमजहबों के पीछे नमाज अदा करना दुरूस्त समझते हैं और 
वो ये भी कहते हैं के ताहिरूलकादरी सुन्‍नी है, उनकी पीरी 
और उनके मुरीदों के बारें में क्या हुक्म है? 

डर्शाद :- अपनी दाढ़ी हद्देशरई (एक कब्जा) से कम 


कराने का गुनाह करने के बाइस वो शरीअत की नजर में पीरी | 


का अहल नहीं है। मजीद बरआं वो गुमराह है क्‍योंके 
बदमजहबों के पीछे नमाज के जवाज का कौल करके और 
ताहिरूलकादरी को सुन्‍नी करार दे कर उसने शरीअत की 
खिलाफ वरजी की है उसके मुरीदों को हिदायत की जाती है 


के वो उसकी पैरवी ना करें वरना वो भी उसकी तरह गुमराह | 


करार पाएगें | 


आओ आओ यनिएपणथथपपेताझयंणा: 


कि ताक मा 


अर्ज :- जिद्दा के सेशन में हजरत्त से सवाल हुआ था 


| कि “बदमज़हबी हद्दे कुफ़ को पहुंचने के बारे में कुछ तफसील | 


फरमादें" कया ताहिरूलकादरी की बदमजहबी हद्दे क॒फ़र को | 
पहुंच चुकी हे? 

इर्शाद :- ताहिरूलकादरी के मुख्तलिफ बयानात 
और उसकी किताब “फिरका परस्ती का खात्मा क्‍यों कर 
मुमकिन है" या “फिरका परस्ती का खात्मा” इसमें बहुत सारे 
मुकालात और कलमात और ईबारते काफ़ियां मौजूद हैं जिन 


| का खुलासा ये है कि उसके नजदीक ये है के सरकार 
| अलैहिस्सलातों वस्सलाम ने -बहत्तर या तहत्तर फिरको में 
॥ किसी को निजात का पैमाना नहीं दिया इस तौर पर इस के 
| कोल से ये लाज़िम आता है के ना अहले सुन्‍नत नाजी 


जन्‍्नाती है और दूसरे भी नाजी नहीं है। और ये कहता है कि 
जितने फिरके है सुन्‍नी और गैर सुन्‍नी, इन सब में तअबीरी 
और तशरीही इख्तेलाफ है । और बाकी सब एक है और इसके 
अलावा बहुत सारे इसके काुफ्ररियात हैं-- “दीदोशुनीद”' 
वगैरह में और दुसरी किताबों में और इन्टरनेट पर अब तो 
इसके अकवाल और उसके ऐक्शन और उसके कल्मात 
वगैरह सब दस्तयाब है। वहां से आप जाकर उनकी मालुमात 
कर सकते है। लिहाज़ा उस की बदमज़हबी हहद्दें कफ़ तक ॥ * 
पहुंचने में कोई शक नही । क्‍ 
अर्ज :- डॉक्टर ताहिरूलकादरी को अवाम उन के 


ईसाईयों के साथ ईसाई त्यौहार मनाने और दिगर गुमराहियों | 
की बिना पर डाक्टर पादरी कहते हैं तो कुछ हजरात ऐतराज | 
करते है के पादरी कहना चुकें कफ्फार से तशबीह देना है | 
लिहाजा ऐसा कहना तकफीर के जुमरे में आता है | तफसीली | 


। जवाब ईनायत फरमाए कि डॉक्टर ताहिर को पादरी कहना 
| उसकी तकफीर है या नहीं? और क्‍या ओलमा ने डॉक्टर 


। ताहिर की तकफीर की है या सिर्फ गुमराही का फतवा है| 
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कै 


क्‍ इर्शाद :- डॉक्टर ताहिरूलकादरी ने” फिरका । 
परस्ती का खात्मा क्‍यों कर मुमकिन है” किताब लिखी और 
उसमें उसने कई जगह साफ-साफ ये लिखा कि बरेलवियत, 
देवबन्दीयत और शीइयत वगैरह में कोई फर्क नही है और ये 
सिर्फ तअबरी इख्तेलाफ है, तशरीही इख्तेलाफ है, यानी 
उसके नजदीक देवबन्दी जिस की बदमजहबी हद्दे कुफ़ तक 
पहुंच चुकी और राफ्जी जिनकी बदमजहबी हद्दे कुफ़ः तक 
पहुंच चुकी और अवाम व ख्वास सब उन के कुफ्र से वाकिफ 
हैं, वो उनको मुसलमान समझता है और सुन्‍नी सहीहुल 
अकीदा जिन को अवाम की इस्तेलाह में बरेलवी कहा जाता है 
उनसे मिलाता है ये इसका खुला कूफ्र है। इसके अलावा 
दीदो शुनीद वगैरह में देवबन्दीयों वगैरहम के पीछे वो नमाज | 
को जाइज़ कहता है, बल्की अपना अमल बताता है कि जब । 
मौका मिलता है वो पढ़ भी लेता है, इसके अलावा अब अवाम 
और ख्वास इन्टरनेट पर और विडियो पर जो उसके कलमात 
और उसकी हरकात और॑ अकृवाल व अफआल जिनसे 
उसकी कुफ्रनवाजी, यहुदियत नवाजी, और ईसाईयत नवाजी 
से खूब वाकिफ है इसी बिना पर इसको पादरी कहते है और 
जो लोग इसके अक॒वाले कुफ्रीया और उन हरकाते शनिआ | 
(काफिर कहते हैं) (खराब) की वजह से उसकी तकफीर करते 
है वो हक बजानिब है | 

अर्ज :- इन्टरनेट पर. आज कल मिनहाजुल 
कुरआन वाले एक सवाल करते नज़र आते है कि शेख 
हाशिमुल बद्र मदनी जिन के ख़ानदांन के पास चार सौ साल 
से आकाए दो जहां &&: के दौरे अकदस की चाबीयां है वह । 
मदीना मुनव्वरा से पाकिस्तान मीलाद मनाने आए और फिर 
शैख हाशिमुलबद्र ने तीन बार अल्लाह अज्जवजल की कसम 
खाकर कहा के रसुलल्लाह 4४: ने डॉक्टर ताहिरूलकादरी क्‍ 
को क्‍ 


फरमान रा ना 
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। और उसके अकाइद जो फिरका परस्ती का खात्मा और | 
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सलाम भेजा है और उसकी विडियो भी दिखाते है, तो क्या 

उन्होंने झुठी कसम खाई और अगर नही तो फिर डॉक्टर 

ताहिरूलकादरी पर ऐतराज करने वाले क्या ऐसे शख्स पर 

28 करते हैं जिसे खुद सरकारे दो जहा: सलाम भेजते | 
| 


डइर्शाद :- ये तो मिनाहाजियों का अपना ख्याल है 


उन्होंने हाशिमुल बद्रमदनी से जो बयान कीया उसके बारें में 
वही जान सकते हैं इस पर हम क्या तबसरा कर सकते हैं | 


दीदो शुनीद वगैरह में है उनकी परदापोशी का ये अच्छा 
जरिया है कि इसके बारे में अब ये मशहुर कर दिया जाए के 
रसुल॒ का सलाम आया और ये सब दरोगबेफरोग है और | 
इस जरिए से अपने अकायद पर परदा डालना और असल | 
बात को छिपाना और इससे तवज्जो हटाना है, ये काबिले 
यकीन नही | 

अर्ज :- पिछले सेशन में हज़रत ने फरमाया के जौ 
लोग डॉक्टर ताहिरूलकादरी के अक॒वाल व अमल पर | 
तकफोर (काफिर होने) करते है वो हक पर है तो क्या इसका क्‍ 
ये मतलब है के हज़रत उनकी तकफीर की ताईद फरमाते हैं? 

इर्शाद :- बेंशक ताहिरूलकादरी के बाकसरत 
कलिमात और फिरका परस्ती का खात्मा जो किताब उसने 
लिखी इसमें जगह-जगह उसके कलिमात से यही .जाहिर है 
कि बरेलवीयत, देवबन्दीयत और शीइयत वगैराह शिया और 
देवबन्दी जिन पर उनके अकाइद कुंफ्रीया की वजह से हुक्मे 
कुफ्र है और ओलमाए हरमैन शरीफैन ने उनको काफिर कहा, 
इसके मुकर्रर कल्मात से ये साबित है कि वो उनकी तकफीर | 
का कायल नही है और देवबन्दीयों पर हुक्मे क॒फ़ साबित हो । 








| चुका है | अब इसमें जो उन कन्‍ल्माते कुफ्रीया पर मुत्तला होकर 


। की तरह है जो हुक्म 
का 


उनको काफिर ना के हस्सामुल हरमैन की रू से वो उन्हीं 
| का है वहीं हुक्म उस शख्स 


| का है| 


ऊअकजा-ज व जअा्े॑ाजजइ्यधयधधजपप-स सससस सब-न्‍म०+>- 


24 


आना झ 


| 
द 


इस्तेलाह की वज़ाहत फरमा दें के सुलह कल्लियत क्‍या है ? 
वह अहले सुननत व जमाअते में से है या नहीं? - 

'इर्शाद:ः- सुलह कुलली की इस्तेलाह आज कल 
बहोत सुनी जा रही हे, इसका तेवर ये मालुम होता है के 
साइल यां कोई साहब इंस लफ्ज पर मौतरिज है सुलह 


वा 33322 


जब से नदवा काइम हुआ उसकी तशकील हुई और नदवे 
वालों ने ये नारा दिया के वहाबी, देवबन्दी राफ्जी और 
सुन्‍्नी सबसे इत्तेहाद फर्ज़ है, और सब एक हैं 

अकीदतन | जब उन्होंने ये अकीदा बनाया तो ओल्माए 
क्‍ अहले सुननत व जमाअत ने उनका रद्द किया, और सबसे 
क्‍ बड़ा हिस्सा इस सिलसिले में आला. हजरत 
| अजीमुलबरकत रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु ने 

और हज़रत मोलाना शाह अब्दुलकादिर सांहब, 
| ताजुलफहूल बदायूनी अलैहिररहमा का रहा। इन 
| हज़रात ने तकरीरन और तहरीरन नदवे का भरपुर रद्द 
किया और आला हजरत रदिअल्लाहो तबारक व तआला 
की इस सिलसिले में एक दो नही मुस्तकिल मुतअद्दद 
तसानीफ है और फतावा रजवीया में मुस्तकिल मुतअद्दद 
फतावों में रद्दे नदवा मौजूद है । नदवे का रद्द तो शद्दोमद 
से हुआ | अल्लाह तबारक व तआला जजाए खेर दे इमामे 
अहले सुन्‍न्नतत और उनके हाशिया नशीं और उनके 
शागिर्द और खुलफा को और दिगर उलमाए अहले 
सुननत व जमाअत को उन्होंने हर बदमजहबी का रद्द 
किया और उसके साथ-साथ रद्दे नदवा भी किया | अब ये 
कुरबे कियामत है। 
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कं. 


कुल्लीयत की इस्तेलाह ये आज कल की नही है बल्के ' 


क्‍ अर्ज :- आज कल एक इस्तेलाह “सुलह | 
कुल्लीयत” बहुत सुनी जा रही है। गुज़ारिश है कि इस | 


"3७ 
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क्‍ मिल अहले सुननत व जमाअत महदूद॑ होते जा रहे हैं और 
| ऐसी सोच वाले के जिन की सोच ये है जैसे 
| ताहिरूलकादरी और उन के मिस्ल बहुत से ये सोच 
रखते हैं के देवबन्दीयत, बरैलवीयत, वहाबियत और 
शीइयत उनमें कोई इख्तेलाफ नही है और ये ताअबीरी 
इख्तेलाफ है,ये तशरीही इख्तेलाफ है और सबको एक 


करना चाहते हैं और इस किस्म के लोग अब बहुत ज्यादा | 
फैल रहे हैं, तो जो ये अकीदा रखें कि वहाबी भी सही है, | 


देवबन्दी भी सही है, राफ्जी भी सही है और सुन्‍नी भी सही 
है तो वो सुननी नही है बाकी वो सब क॒छ है । 


ताहिर के कुफ्रों इरतेदाद में शक की गुंजाईश नहीं 
शहजादए सदरूश्शरीआ मुहद्दिसे कबीर हजरत अल्लामा 

मुफ्ती जियाउलमुस्तफा कादरी मद्दजिल्लहुल आली 
हजरत मौलाना व बिलफज़्ल अवलाना मुफ्ती वली 
मुहम्मद साहब जैद मजदुहुल अजीज ने फितना ताहिरी के 
मुतअल्लिक जो कुछ तहरीर फरमाया है इससे में पूरे तौर पर 
मुत्तफिक हूँ। मौलाना मौसूफ ही मोहतात मुतदगण्यिन 
(दीनदार)आलीमे दीन है। बे तहकीकं कोई हुक्म नहीं लगाते 
| और में भी बे तहकीके कामिल किसी की ताईद का काइल 
| नहीं हूँ [ताहिरूलकादरी जो अर्स से गुमराह गिरी में मसरूफ 
है और इसके कुफ्रियात भी कई अकसाम के है। वो 
देवबन्दीयों के सरीह कुफ्ररियात को ना कूफ्र मानता है | ना 
उनके सरीह काुफ्रियात पर मुत्तला होकर उन की तकफीर 
| करता है। और ना रावफिज़ की तकफीर करता है जबकि 


उनके इजमाइ कतई यकीनी कुफ्ररियात मौजूद हैं। मसलन | 


कुरआन मजीद को मौजुदा राफ्जी नाकिस तहरीफ करदा 
कहते है। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दिका रदियल्लाहु 
। तआला अन्‍्हां पर खुल कर तोहमते बदकारी 
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क्‍ 
लगाते हैं जिससे कुरआन की खुली तकजीब है (यानि कुरआन 
को झुठा बताते है) | इसी तरीके से इन का सैय्यदना अबुबकर क्‍ 
सिद्दिक रदियल्लाहु तआला अन्हु की सहाबियत से इन्कार भी 
कुरआन मजीद की सरीह तकजीब है। दयाबना व रवाफिज 
और सुन्नीयों के इख़्तेलाफात को वो सिर्फ फुरूई बल्‍्के सिर्फ 
| तशरीही किस्म का इख्तेलाफ कह कर कुफ्र को इस्लाम 
| साबित कर रहा है। फिर इसने- उन यहुदो नसारा को जो । 
| रिसालते मुहम्मदी (७: व कुरआन और इस्लाम के मुनकिर है 
| इसलिये साहिबे ईमान करार दिया है इसके बाद ये भी कहा क्‍ 
| कि हमारी मस्जिदें नसारा के लिये हर वक्‍त खुली है कि 
क्‍ नसारा इसमें अपने तरीके की ईबादतें जब चाहें करें इसके 
| अअना यही है के ताहिर उनके तरीके को पसन्दीदा और | 
मकबूल मानता है (और मस्जिदों को उनके मुशरिकाना | 
इंबादत के लिये मौजूं व मुनासिब करार देता है। दुनिया के क्‍ 
बातिल परस्त मुशरिकों को खुदा परस्त करार दिया है वगैर | 
जालिंक इंन हकाईक की मौजूदगी में ताहिर के कुफ़ व | 
| इरतेदाद में शक की. कोई गुन्जाईश नहीं है | क्‍ 
सुन्‍्नी कहलाने वाले कम इल्म बे बसीरत चन्द | 
क्‍ मौलवी इसके कुफ्ररियाते सरीहा के होते हुए इस की हिमायत 
पर कमर बस्ता है वो अपने ईमान की खैर लें “भीड़ में क्‍ 
| कम्बख्त के हाथ से ईमान गया ।**सुन्नियों पर लाजिम | 
| है के ताहिरूलकादरी से बचें और इसके हामी मौलवीयों का । 
| भी बायकाट करें और इसी में अपने दीनो ईमान की सलामती । 
| चाहें |हज़रत मुफ्ती वली मुहम्मद .साहब जैद मजदुहु ने 
| ताहिरूलकादरी की काफिराना तहरीक के खिलाफ इकदाम 
क्‍ फरमा कर कूौमे मुस्लिम पर अहसान फरमाया है। अल्लाह 


| 
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तआला इन्हें जजाए खैर से नवाजे। कम अजकम कौमे 
मुस्लिम को चौंकन्ना करने के लिये यही अम्र काम काफी है 
कि सलमान रूश्दी व तसलीमा नसरीन के लिये जो 
सिक्‍योरिटी हुकुमत ने मुहय्या कर रखी है। ताहिरूलकादरी 
के लिये उनसे भी जाइद सिक्‍युरिटी का नज्म इन्तिज़ाम है । 
मुसलमानों क॑ साथ हुकमाने हिन्द की अब तक जो 
मेहरबानीया रही है इसके पेशे नज़र ये समझना बहुत आसान 
है कि मुसलमानों के ईमानी तशख्खुस को टॉर्चर करने के 
लिये हाकिमाने वक्‍त ने एक नई तदबीर काआगाज कर दिया 
है | अल्लाह तआला हाफिज़ो नासिर है | 


---ु-.--०»+अ५ 


जियालमुस्तफा कादरीं गुफरलहु 
76 रबीउल आखीर सन्‌ 4433 
दौरे हाल बासनी, नागौर शरीफ 


हर ईमान व अकीदे को मजबुत है 
बनाने वाली किताबें आधी किमत में 


ईमान की हिफाजत के लिये इस्लामी किताबें घरों में 

रखना जरूरी है। आप हिन्दुस्तान में कहीं भी रहते हो, ऊर्दू 

और हिन्दी में अहले सुननत की बेशुमार किताबें घर बैठे आधी 

किमत में हासिल कर सकते हैं | इस के लिये अपने मोबाईल 

| में लिखें ।॥ और 8080430440 पर एस.एम.एस. करदें, किताब 
क्‍ का नाम न लिखें, फिर जवाब में जो एस.एम.एस. आए उसे क्‍ 
क्‍ क्‍ 


री 
७3५33» ५3333» 33333»... +-...» 
डा 
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हे जल 2 लक न लक अमी  अमम कक 
क्‍ पाकिस्तान के ओलामा ने ताहिरूलपादरी क्‍ 
का बायकाट किया और उसकी गुमराही का फतवा दिया क्‍ 
क्‍ अलजवाब हुवल मोफिक लिस्सवाब : औरत की दैत 
| मर्द से निस्फ है ये मसला मुसलमानों में मुत्तफिक अलैह है। | 
सहाबए किराम रिजवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन | 
| और अइम्म्ए अरबआ अलैहिमुररहमा का इस पर इत्तेफाक है | 
क्‍ के औरत की दैत मर्द की दैत से निस्फ(आधी) है ।(दैत यानि 
| खूँबहा)प्रोफेसर ताहिर साहब ने सस्ती शोहरत हासिल करने | 
| के लिये दैत औरत, मर्द की दैत की बराबर होने का दावा 
| किया और हदीसे पाक को जईफ कहने की जसारत की | जो | 
चर्स इजमाए सहाबा और इजमाए अइम्मए अहले सुन्नत व क्‍ 
जमाअत से खिलाफ कर के जिस पर अमल वाजिब है वो । 
कतअन यकिनन अहले सुनन्‍नत व जमाअत से खारिज, 
| 3मराह, जाल, मुजिल, मुतब्बअआ खारिज या मुअतजली है। | 
सुन्‍्नी कांदरी हरगीज नही हैं।...,.३........3७७०..७..०.. हदीसे 
| पाक में ईरशाद है तुम जमाअत को लाज़िम पकड़ों इसलिये 
| कि अल्लाह तआला मेरी उम्मत को हिदायंत के सिवा किसी | 
गुमराही पर जमा नहीं होने देगा। मगर ये प्रोफेसर साहब 
शौक इजतेहाद से बदमस्त होकर हदीसों के उन तमाम 
अहकाम को दानिस्ता ठुकरा. कर इजमाए सहाबा, इजमाए | 
अइम्मए अरबआ को नजर अन्दाज़ करके औरत की दैत मर्द 
| के बराबर होने का फतवा दे रहे हैं | खुदा हिदयत दें | (मौलाना 
मुफ्ती कारी महबूब रज़ा बरैलवी साबिक मुफ्ती दारूलउलुम | 
अमजदीया, कराची 4408 हि.) अलजवाब - ईबारत मन्दरजा 
ताला हज़रत अल्लामा काज़मी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने 
खुद “इस्लाम में औरत की दैत” में तहरीर फरमाई। इससे में 
बिल्कुल मुत्तफिक हूँ । क्‍ 
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बेशक इजमा का इन्कार करने वाले को उलमा ने जाल | 


गुमराह फरमाया है| ऐसे शख्स पर जो इजमा का इन्कार करें 
तोबा वाजिब है। 


(फकीर तकद्ठस. अली कादरी बरैलवी जामा 


राशदिया पीर गोंठ ज़िला खैरपुर) कत्ल खता में औरत की | 


| दैत मर्द की दैत की निस्फ हैं। इस पर सारी उम्मत का इजमा 


है और हज़रत अली रदियलमौला अन्हु से मौकूफ व मरफ्‌अ 
हदीस मन्कूल है जब के सहाबी की मौकूफ भी रफअ के हुक्म 
मे होती है। सुननत व इजमा और हजरात अइम्मए किराम 
रदियल मौला अन्हुम के खिलाफ महज कयास से अलाहिदा 
मौकिफ इखितियार करना खर्के इजमा (इजमा कतिडना) है 
और इस्लाम में एक नये फिरके के मुत्तरादिफ है (यानि एक 


और फिरका बनाना) और इन्शा कि आब पाशी करना है। | 


अल्लाह तआला सिराते मुस्तकीम की हिदायत दे। हदीस 
शरीफ में है जो उम्मते मुसलिमां में अलाहिदा रास्ता इखि्तियार 


करे वो नारी(जहन्नमी) है इस तरह सलफ(यानि सहाबा) की | 


मुखालिफत होती रहे तो बेशुमार तनाजेआत खडे हो 


जाएगें |(शेखुलहदीस अल्लामा गुलाम रसुल रिजवीं जामिआ क्‍ 


रिजवीया फेसलाबाद) पाकिस्तान 


हज़रत अल्लामा मौलाना कारी महबूब | 


रज़ा खां साहब मद्दज़िल्लहुल आली मुफ्ती अहले सुननत के 
फतवा का तफसीली जवाब . (मैंने) बगौर पढ़ा और अल्लामा 
मौसूफ ने जो कुछ ताहिरूलकादरी के बारे में फरमाया फकीर 
इसकी पुरजोर ताईद करता है और ये एक नया फिल्ना 
मिल्लते इस्लामिया में पैदा करके मुसलमानों 


था 
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क्‍ है 
| को गुमराह करने की सइ नापांक (नापाक तशीश) है। मौला | 
अज्जवजल अपने हबीब पाक ६: के सदके में उम्मते | 
मुसलिमां को गुमराही से महफुज़ रखें और मजहबे हक अहले 
सुननत व जमाअत पर कायम रखें | आमीन 

(फकीर अबुलखैर मुहम्मद हुसैन कादरी रज़वी मुस्तफवी | 
गुफरलहु खादिम जामिआ गौसिया रज़वीया सरकार, नजील | 
कराची पाकिस्तान, 44 रमज़ान 4408) 


नोट :- दर्जनों ओलमाए किराम व मुफ्तियाने इस्लाम ने इस 
फतवा की ताईदों तस्दीक की जों फितना ताहिरी की हकीकत | 
नामी किताब में मुदल्लल व मुफस्सल मौजूद है। 


नमन >> अरअ2सस2स2स2)3स3 3 यअअअालाााा>»ा_ानाााााानननाननननन नमन च्ष्षाकाक+त-निअनख क्‍चआ8 


सना े रा 


ताहिरूलपादरी की गुमराहियत के चन्द नमुने 


ताहिरूलपांदरी कहता है -- क्‍ 
हमारे ईदारे मिनहांजुलकुरआन में जमाते इस्लामी 
के लोग भी रूक्‍नबन सकते है | अहले हदीस, शिया, देवबन्दी | 
| भी मिनहाजुलकुरआन के रूकन है। 
(इन्ट्रव्यू रोजनामा जन्ग, 27 फरवरी 4987ई .) 
में शिया और वहाबी उलमा के पीछे नमाज पढ़ना 
सिफ पसन्द ही नही करता बलकी जब भी मौका मिलें उनके द 
पिछे नमाज़ पढ़ता हूँ।” (इन्ट्रव्यु रिसाला दीदो श्शुनीद, । 
लाहौर , काफ-अप्रैल 989ई ,) 
मज़हबी ईदारों में पलने, बढ़नें और पढ़ाने वाले 
अस्री तकाज़ों से नाबलद रहे हैं। उनके दायरा फकत 
मस्जिदों की इमामत, जुमे की खिताबत, जनाज़ा पढ़ाने और क्‍ 
| कुल ख्वानी पर तिलावत तक मह॒दूद रह गया | 
| (पेम्फेलेट तहरीकी इम्तियाजात स. 40) 
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। “जदीद तकाजों के तहत बजरीये इजतेहाद कुरआन व 
| सुन्नत से इस्तम्बात किया जाए। महज तकलीद (अइ्डम्मा) ही | 
पर मुक्कमल हावी व तारी रही तो इलल्‍्मी सलाहियतें जंग | 
। आलूद होकर नाकारा हो जाएगी"' 


(किताब फिरका स .शारियत 29) 

"नमाज में हाथ छोड़ना या बांधना इस्लाम के 
वाजिबात में से नही, अहम चीज कयाम है मैं कयाम॑ में इक्तेदा 
कर रहा हूँ (ईमाम चाहे कोई भी हो) 
ईमाम जब कयाम करें, सुजूद करें, कुउद करें तो मुक्तदी भी 
वहीं कुछ करता है। यहां ये ज़रूरी नही के इमाम ने हाथ छोड़ 
रखे हैं और मुक्तदी हाथ बांधकर नमाज़ पढ़ रहा है या 
छोड़कर" (नवाये वक्‍त मैगजीन, 49 सितम्बर 4986.) 

“मैं जमाअते इस्लामी समेत किसी भी मज़हबी 


| जमाअत कौ ना अहल करार नही देता। बेशक मौलाना 


मौदूदी ने बहुत काम किया” (इन्ट्रव्यू जंग मैग्जीन, 27, 
फरवरी 4987ई.)“खालिके कौनों मकां ने जेब सरवरे 

(५८. “कायनात को भी ये इखितियार नहीं दिया के वो दीन 
के मामले में अपनी मरजी मुसल्लत करें तो किसी मुबल्लिग 
को ये कहा से हक हासिल हो गया कि वो दूसरों से इख्तेलाफ 


। राय का हक छीन लें।" 
। (किताब फिरका वारियत का खात्मा, स. 86) 





किलाब इन्तिहाई कम हर्दिए में। 

देवबन्दी तब्लीगी जमाअत की हकीकत बताने वाली जबरदस्त । 

किताब “पढ़ो और फैसला करों” जिस में हकालो के साथ देवबन्दीयों की । 
गुस्ताखियों को साबित किया गया है और मौलवी अशरफ अली थानवी की गन्दी ।| 
तालिमात के नमूने दिये गये है। इस किताब के जरिये बेशुमार लोगों को 
हिदायत मिली है। अगर आपको किताब चाहिए तो मोबाईल में लिखें 6॥( और । 
8080430440 पर एस.एम.एस. करदें | 
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मल अल अब कस 
| “छोटी-छोटी बातों की बिना पर फिरके बना लेना हत्ता के 

एक दुसरे के पीछे नमाज़ भी ना पढ़ना गुनाह है। मन्सुरा | 

जाकर खिताब किया। नारवें में देवबन्दी मक्‍तबए फिक्र के 
मरकज में खिताब किया ।” (रोजनामा मशरिक लाहौर, अहम | 
| इन्ट्व्यू, स. 26, नवम्बर 4987.) क्‍ 
क्‍ “पेशावर में देवबन्दी मक्तबए फिक्र के एक ईदारे | 
| का संगे बुनियाद रखा और खिताब किया । में जो जमाअत | 
| बल्‍की शिया सुन्‍नी भी शामिल होंगे । हमारे नजदीक शिया, क्‍ 
सुन्‍्नी में कोई इम्तियाज नहीं |” क्‍ 


क्‍ (हफ्त रोजा चट॒टान, 25, मई 4 989४.) 
क्‍ “इमाम खुमैनी तारीखे इस्लाम के शुजाअ और जरी | 
| मरदाने हक में से हैं जिंनका जीना अली और मरना हुसैन की | 
क्‍ तरह है खुमैनी की मुहब्बत का तकाजा है के हर बच्चा खुमैनी | 
बन जाए (रोजनामा नवाएं वक्‍त जून 4989ई.) 
क्‍ ताहिरूलपादरी की गुमराही की ये चन्द नमुने 
क्‍ “खतरे की घण्टी” नामी 300 सफहात की किताब से लिये 
| गये हैं । तफसील के लिये असल किताब देख सकते हैं | इसमें 
अहकाक हक का हक अदा किया गया है और सुलह 
| कुल्लीयत की जड़ों बुनियाद उखेड़ दी गई है और मजहब व 
| मसलक की हकक्‍्कानियत आफताब नीम रोज़ की तरह रोशन 
| की गई है। अगर आपको ये किताब चाहिये तो मोबाईल में 
| लिखे।(((७ और 8080430440 पर एस.एम.एस. करदें | 
पक मौला तआला हक व संदाकत की कबुलियत के 
लिये दिलों के दरवाज़े खोल दे और सुलह कुल्लीयत के 
फसाद से हमारी हिफाज़त फरमाये | आमीन बिजाहे सय्यदुल 
मुरसलीन सलल्‍्लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍्लम | 
क्‍ 


क्‍ 
३0 





| बना रहा हूँ वो महज़ अहले सुन्‍नत की जमाअत नहीं होगी |. 


अ्ाा> शान आन 


हर बीमारी से बचने की दुआ 


हुजूरे अकरम &#£ से फरमाया जो शख्स किसी बला रसीदा को देखकर 
यह दुआ पढ़ लेगा उस बला से महफुज़ रहेगा, वो दुआ यह है:- । 





| 
द ५ 8 “कह कि न हे के 
40... ७७; ५५ 32५७ (५) 40) 4:| 
५५.०४ 3५ » # हि (० * हि 
| >/४०७४ ७५ ०७ ४ (५ 9 
ईमाम अहमद रज़ा खाँ अलैहि रहमतुर्रिजवान फरमाते है 
जिन जिन अमराज के जिन्न जिन बलाओ के मुब्तला 
मरिजों को देखकर मैने पढ़ा बिहम्दही ताआला आजतक 
इन सब से महफज हूँ और बिओनिहि ताआला हमेशा 
महफज़ रहूँगा | 
लेकिन 3 बिमारीयो के बिमारो देखकर यह दुआ ना पढ़ो 
के आकाए करीम ने फरमाया कि 3 बिमारीयो को 
मकरूह ना रख 
(4) जुकाम:- इसकि वजह से बहुत सी बीमारियों कि 
जड़ कट जाती है। 
(2) खुजली:- इससे अमराजे जिल्दीया (चर्म रोग) जुज़ाम । 
वगैरह का ईनसदाद (रोकथाम) हो जाता है। द 
(3) आसूबे चश्म:- नाबिनाई (अन्धापन) को दफा करता | 
है। 
अलमल्फुज, जिल्द-4, सफा--47 


“तक... >>... 9990): ४333 का 


जवाब दिजिये | क्‍या आपको ये किताब पसन्द 

आई? क्‍या आप चाहते हैं कि आईन्दा भी इस तरह की किताब 

| छापी जाए? अगर “हां” तो मोबाईल में लिखे ७७७४७ और 

8080430440 पर एस.एम.एस. कर दें | अगर आप जंवाब के 

अलावा और भी कछ लिखना चाहते हैं तो पहले जवाब का 

लफ्ज़ लिखदें इसकं बाद एक खाली(५७०७८९) जगह छोड़कर 
। अपना पैगाम लिखें | 
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ईमान व अकीदें को मजबुत द 
बनाने वाली किताबें आधी किमत में। 


तम्हीदे ईमाम (इमाम अहमद रज़ा अलैहिर्‌्रहमा) 

दावते गौरो फिक्र (अल्लामा मुहम्मद मुन्शा ताबिश किसौरी) 

दावतें इंसाफ (अल्लमा अरशदुलकादरी अलैहिर्रहमां) 

तब्लीगी जमाअत अहादीस की रोशनी में (अल्लामा 
अरशदुलकादरी अलैहिर्रहमां) 

तब्लीगी जमाअत हकाइक व मालुमात के उजाले में (अल्लामा 
अरशदुलकादरी अलैहिर्रहमां) 

नुरे हिदायत (मौलाना गुलाम रसूल नूरी) 

जलजला (अल्लामा अरशदुलकादरी अलैहिर्रहमां) 
फैसला हक व बातिल (मुफ्ती अजमाल शाह संभली) 
मुहक्किकाना फैसला (मुफ्ती जलालुद्दीन अहमद अमजदी 
अलैहिररहमां) 

मसंलए खत्में नबुव्वत और तहजीरूननास (अल्लामा मुश्ताक 
अहमद निजामी अलैहिर्रहमां) 

जाअलहक (मुफ्ती अहमद यारखां नईमी अलैहिर्रहमां) 

अल अमन वल अला (इमाम अहमद रज़ा कादरी अलैहिर्रहमां) 
बुजुर्गों के अकीदें (मुफ्ती जलालुद्दीन अहमद अमजदी 
अलैहिर्रहमां) 

तअजीमे नबी सलल्‍्लल्लाहुं तआला अलैहि वसल्लम (मुफ्ती 


। जलालुद्दीन अहमद अमजदी अलैहिर्‌्रहमां) 


बदमजहबों से मेल जौल (मुफ्ती मुहम्मद अबुलहसन कादरी 
मिस्बाही) । 


इसके अलावा और भी बेशुमार किताबें हिन्दूस्तान में 
कहीं भी घर बैठें आधी कीमत में हासिल कर सकते हैं | इसके लिये 


अपने मोबाईल में लिखें (( और 8080430440 पर एस.एम.एस. कर 


।( 
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दें, किताब का नाम न लिखें फिर जवाब में जो एस.एम.एस. आए | 


उसे गौर से पढें । 













आप को यह किताब मुफ्त दी जा रही है अगर आप भी 
अपनी तरफ से तकसीम करना चाहते है तो जितनी 
चाहे घर बेठे निहायत कम हदिये मे हासिल कर सकते 
है किताब हासिल करने के लियें मोबाइल मे लिखे 
708॥/ और 8080430440 पर 5/5 कर दे या 
9784447373 पर कौल कर दे 


# अपील ऊँ 


डा. ताहिरुल कादरी के खिलाफ अहले सुन्‍नत की 
तकरीबन तमाम मशहुर खानकाहों और दारुल 
इफ्ताओं से फतवा से दिया जा चुकाने मगर आज 
भी इसकी असलियत से बेशुमार लोग बेखबर हें 
और इसकी गुमराहीयत का शिकार बन रहे हैं 
इसलिए इसके फितने का निहायत मुनज्जम और 
मजबूत तरीके से रद्द करना जरुरी है इस के लिए 
एक वेब साइट ७०५४/४७४/.७४।॥७|०3७॥.0077 तैय्यार हो 
चुकी है मगर इसके अलावा और भी कई किताबें 
पेम्पलेट और ८०0. तैय्यार करने की जुरुरत है इस 
मकसद के लिए तजुर्बकार और बा सलाहिस्‍्यत 
उलमा व मुफ्तियाने किराम की एक टीम तैय्यार 
करने की कोशिश की जा रही है जो करआन व 
हदीस की रोशनी में आसान जबान मे बडी तअदाद 
में लिटरेचर तैय्यार करे अगर आप भी चाहते हैं कि 
ये काम होने चाहिए तो अपने मोबाइल में लिखे ४६5 
और 8080430440 पर ५४५ कर दें 




















